krna golat भक्त भी बैठी बुलकर त्यागी बता दे ज्ञान का बाग लिश ोगोदडरदेपलवरधरबर
चल ना बता, भक्ति का माग सरल गोल नाव पर, बैठो हरी पार टी में दोनों आग गोद बंद
करो दौड़ो, बंद करो दौड़ो न हो पतन, बता rodधapरेmmenaraहe गovindaosucya प्रेम सुख
भी बता बुद्ध प्रेम में हो रहे गोदरा am, same nishkam, सेवा, ज्ञानी जो होता है
वो, अष्टांग, योग से, ध्यान, धारणा, समाधि से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार
ये छे का भेदन कर देता है इनको क्रॉस कर जाता है ज्ञान शक्ति से लेकिन इसके आगे 2
बच्चे रहते हैं 1 महान 1 प्रकृति उन दोनों को ज्ञानी भेदन नहीं कर सकता इसलिए उसकी
मुक्ति नहीं हो ज्ञानी, भूमि, जल तेज, गोबिन्द रा बाई आकाश अहम भेदन करा दे लेकिन
ज्ञानी, महान प्रकृति गोबिन्द लातेहेगमात्र भक्ति से ही भेदन करा दे जब प्रकृति का
भेदन हो जाता है तब जीव की मुक्ति हो जाती है प्रकृति से परे और कुछ नहीं है
ब्रह्म है खाली भगवान जो मुक्ति देता है उसके नीचे भगवान के नीचे प्रकृति प्रकृति
से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत फिर जगत अब बता रहा है कि जितने भी
हमारे यहाँ धर्म, कर्म योग, यग्जबदानतहैइसब श्रीकृष्ण परक है श्रीकृष्ण के निमित
है हम नासमझी से देवताओं के, मनुष्यों के निमित कर लेते हैं उसको वो हमारी भूल है
वेद व्यास कहते हैं श्री कृष्ण 12 भेद गोद और श्री कृष्ण पर है यज्ञ बता दे श्री
कृष्ण पर हो गोबर पर है करम बता दे श्री कृषण पर ज्ञान गोविन्द श्री कृष्ण पर है
काम भी बता श्री कृष्ण पर धरम गोल कृष्ण पर है गाती भी बता दे भागवत में सब डिटेल
वर्णन हुआ है इन चीजों का जो हम बता रहे है हमने जितने लाइनें बनाई है सबके कोटेशन
है हमारे पास टीम भेद शास्त्र पुराण सब के कोई 1 शब्द बोले तो मैं 10 बोलू उसके
प्रमाण के लिए वेदव्यास 4 नाम वेदव्यास के 4 नाम है तो पढ़ने सुनने वाले को भ्रम हो
जाता है कहीं कोई नाम लिखा है कहीं कोई नाम तो 4 नाम हैं वो क्यों पड़े हैं वो भी
बता रहे है वेद व्यास 4 नाम गोविंद राजेक तो बिल्कुल सरल है बेदम व्यास बेद का
व्यास करने वाले मैंने पहले 3 बेड थे तो उन्होंने उसको 4 भाग में विभाजित कर दिया
जब ज्ञापित के लिए तो 4 हो गए वेद वेद 3 हैं लेकिन वेद ने व्यास किया मैंने डिटेल
किया तो 4 बना दिया भेद इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास अब और नामों को सुनो वेद
व्यास 4 नाम गोविंद राज पराशर, पुत्र यादे पराशर बता दे पराशर, सुत यादे पराशर बता
दे पाराशर हो गए पर आशर के पुत्र पाराशर जैसे भगवत का भागवत वह बड़ा हो जाता है अब
दूसरा नाम कृष्ण काले रंग के थे वेदव्यास कrsnbrnripजनदवीप में जन्म हुआ था
तेनामकृषणद्वापायन बताए द्वीप द्वीप चारों और समुद्र हो बीच में जैसे इंग्लैंड
वगैरहा है वो द्वीप कहलाता है तो द्वीप में रहने वाला द्वयपायन जैसे राम का रामायण
ऐसे द्वीप का द्वयपायन और काले रंग के थे श्री कृष्ण द्वैपायन अब तीसरा नाम बाद
बद्द्रिकाश्रम में गोविंद राज बद्द्रिकाश्रम गोविन्द राज या ते नाम था बदराललबददेा
बदरी का जंगल था बदरी माने बेर बेर होता है लम्बी लम्बी खाते हैं आप लोग बेटी बेटी
खासी हो जाती है उसका जंगल था वहाँ उस जमाने में इसलिए उसका बदरी का आश्रम नाम पड़
गया फिर बाद में बदरी आश्रम लोग बोलने लगे तो वहाँ निवास किया था बहुत दिन तक ने
की थी कृष्ण भक्ति तो इसलिए उनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन चलो बताओ 4 नाम हो गए
व्यास का स्वयं का नाम 5 बाल जुआ सब ये हम लोग बहाना करते हैं जो बच्चे होते हैं
अरे जब जरा उमर हो जाएगी तो भजन करेंगे और जवानी आ गई नशे में हो गए अरे अभी क्या
बुढ़ापा आयेगा तो भजन कर लेंगे और बुढापा आ गया तो अब नाती पोते को ले के गोद में
घूम रहे हैं अरे भैया क्या हाल है करेंगे करेंगे बात 1 दिन राम नाम सत्य हो गया तो
कोई भी हो बालक हो जुआ हो बिल 2 किसी को उधार नहीं करना है मौत बालक नहीं देखती
जुआ नहीं देखती वृद्ध नहीं देखती जिस समय उसका समय पूरा हो गया चलो 1 सेकंड का
टाइम नहीं देती बाल युआ वृद्ध सब गोदिदराहरेभयु तालू धो खा ले
